मध्यभारत A मालवा राजपुताना से आये dani कि बसाहट 


पोवारों (३६ कुल पंवार) का इतिहास 


मालवा से आकर सबसे पहले पोवार रामटेक 
के पास नगरधन( पुराना वैनगंगा जिला) में 
बसे थे। फिर 1821 में इससे भंडारा ज़िला 
बना। इसी से सिवनी ज़िला भी बना था जिसे 
बाद में छिदवाड़ा में जोड़ा गया और 1956 में 
फिर से सिवनी स्वतंत्र ज़िला बना। 


सिवनी की बरघाट, ऊगली-केवलारी और पुरे मध्य भारत सन १८७२ में 
सिवनी तहसील में ही मुख्य रूप पोवार समाज ९३०८६ पोवार वंशीय थे! 
बसा है जो जिलें की कुल जनसंख्या का लगभग 
दस प्रतिशत है। 


1867 में भंडारा के बड़े भाग में सिवनी और 
मंडला के कुछ क्षेत्र मिलाकर बालाघाट ज़िला 
बना। बालाघाट कि सभी तहसीलों में पोवार 
समाज बसा हुआ है। इसी समय ब्रिटिश लोगों ने पोवारों को आदिवासी बहुल क्षेत्र बैहर-परसवाड़ा-बिरसा क्षेत्र 
में बसाया और उन्हें इन क्षेत्रों कि जमीदारी/पटेली दी। आज जिलें में लगभग कुल जनसंख्या का 20% पोवार 
समाज का El 


सन 1999 में भंडारा से अलग होकर गोंदिया जिला बना। जिससे पोवार बहुल बहुत सा क्षेत्र गोंदिया जिले 
में चले गए। गोंदिया जिलें में तिरोडा, गोंदिया और आमगांव में पोवार बहुतायत में है जबकि अन्य तहसील 
में कुछ कम है। जिलें कि लगभग 20% प्रतिशत जनसंख्या sant की है। 


इस प्रकार स्पष्ट है पहले वैनगंगा जिला था जिससे पहले सिवनी फिर भंडारा जिला बना। 1867 में इनसे 
अलग होकर बालाघाट और फिर भंडारा से गोंदिया ज़िला बना। भंडारा के बड़े पोवार बहुल क्षेत्र बालाघाट में 
और बाद में गोंदिया जिले बनने से उसमें चले TA फिर भी आज भंडारा जिलें में लगभग 10% से भी 
अधिक पोवार जनसंख्या है। 


मध्यभारत में पोवार सबसे पहले रामटेक के पास नगरधन आये फिर कुछ समय नगरधन नागपुर के 
आसपास रहकर पहले वैनगंगा के पश्चिमी भाग में और बाद में पूर्वी भाग से होते हुये सतपुड़ा के उस पार 
तक पहुंचकर स्थाई रूप से बस गये। 1900 तक मध्यभारत A पोवारों कि मुख्य बसाहट बालाघाट, 
भंडारा(गोंदिया शामिल) और सिवनी जिलों के साथ कुछ लोग कवर्धा, राजनांदगाव, चंद्रपुर और नागपुर जिलों 
में बसे थे। 


